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यह पुस्तक डा पुच्चा वेंकटरामय्याज़ी की लिखी तेलुगु 
पुस्तक का अनुवाद है । यह चतुर्थ मुद्रण आपके सामने प्रस्तुत कर 
रहे हें । 

उत्तर भारत में Slo वेंकटरामय्याजी Sto पुच्चाजी के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। आप पिछले ४० साल से प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र 
में काम कर रहे हैं। आपने तेलुगु भाषा में लगभग ६० पुस्तकें 
तथा कुछ अनुवाद किये हैं। उनमें डा० लुईकूने की लिखी “नयूसं न्स 
आफ़ हीलिग' और डा० बेबेट की 'हंयूमनकल्चर अन्ड क्यूर' व 
‘प्रिन्सिपल्स आफ़ लेट' का तेलुगु अनुवाद प्रसिद्ध है । 


प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में आपकी सेवा अद्वितीय है। इस 
चिकित्सा पद्धति में काफी परिशोधन व प्रयोग करके प्रत्येक रोग 
पर अपने अनुभव व चिकित्सा छोटी-छोटी पुस्तकों के रूपमें 
बहुत ही सरल व सुलभ भाषा में लिखे हें ताकि जन साधारण 
को भी आसानी से समझ में आये ओर वे लाभ उठा सके । 


हैदराबांद, प्रकृति प्रकाशन विभाग आपके जितने भी तेळूग 
पुस्तकें हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशित करने को 


अनवादिका, Sto alo विजयलक्ष्मी, म पुच्चाजी को. 
भावगंभीरता को अनुवाद में; भीः भी अच्छी तः 
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चिकित्सा क्षेत्र में काम क hap 
में >॥ इस समय आप प्राकृतिक 
शिष्यगण में मुख्य हैं । ईत : स 
(बेगमपेट, हैदराबाद) के संचालन में प्रमुख स्थान रखती हुं । 


प्राकृतिक चिकित्सा साहित्य में आज तक ऐसी पुस्तक नहीं 
हें जो कि पाठ्य क्रम में रखने योग्य तथा आयुवद वात्‌ पित्त, 
den azra और प्राकृतिक चिकित्सा का अन्यपदाय सद्धान्त 
दीनों का समन्वय करके लिखी हों । 
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रोग क्‍यों होता हे? 


| $ ` प्राचीन काल में लोग ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की तरह 
§ सूर्य, चन्द्रमा तथा वायु को भी देवता मानकर इनकी पूजा करते 
थे । इसी तरह शरीर के सारे धातुओं में प्रधान यह तीन धातु 
है । सूर्य अर्थात्‌ शरीर में गर्मी का अंश, चंद्रमा ठंडक पहुँचाने 
. वाला ओर वायु संचालक है। 


१ वात्‌ :- आंख बन्द करके खोलने के लिये, नाक से 
सांस. लेकर छोड़ने, हाथ-पेर हिलाने, हृदय स्पंदन करने के : 
लिये, खून के दौरान और पाचन क्रिया तथा इस प्रकार हर काम 
में गति पैदा करने वाला वात्‌ अर्थात्‌ वायु है। 


वायु का अर्थ केवल हवा ही नहीं अपितु हवा को भी 

त्वचा के स्पर्श में लाने वाला तत्व ही वात्‌ है। शरीर में नाड़ी 

संस्थान द्वारा यह सारा काम चलता है। नाड़ी संस्थान द्वारा 

शरीर में जब तक इस क्रिया (संचालक क्रिया) में कमी या अधि- 

७ केता न होकर समान रूप से चलता है, तब तक मनुष्य को यह 

j अनुभव नहीं होता कि शरीर में क्या हो रहा है। अगर हमें यह 
| अनुभव हो कि शरीर के भीतर कुछ हो रहा है तो समझना 
, “चाहिये कि इस संचालन क्रिया में कुछ गड़बड़ी हो गयी है। कभी. 

| कोई तकलीफ हो तो समझना चाहिए कि वात्‌ (संचालन क्रिया) 
। में विषमता आगयी है । वात्‌ सारे शरीर में व्याप्त रहकर केवल * 
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शारीरिक क्रियाओं का ही नहीं बल्कि मानसिक क्रियाओं का भी | 


संचालन करता है । उदाहरणार्थं अगर किसी का दमाग् खराब 
हो गया हो और वह पागल बन गया हो, तो इसका कारण वात्‌ 
ही है। ऐसा ही अगर कोई अधिक सोचने लगे या किसी का 
दिमाग़ बिलकुल काम नहीं करे तो समझना चाहिए कि वात्‌ में 
विषमता आगयी है | आयुर्वेद में इस वात्‌ की विषमता के कारण 


उत्पन्न ८० प्रकार के रोग बताये हैं। उनको “आशीति वात्‌” | 


कहते हैं | नाड़ी संस्थान से विकार का बहिष्करण करने पर वह | 
फिर से ठीक ढंग से काम करने लगता है। और शरीर स्वस्थ | 


रहता है | 


२. इलेष्म धांतु :- श्लेष्म अर्थात्‌ सरदो, जुकाम के समय 
नाक से बहनेवाला चिकना पदार्थ ही इलेष्म है । इसका काम है, 
शरीर यन्त्र के काम करते समय उसे गरम होने तथा घिसने से 
ओर रगड़ खाने से बचाना । कारखानों में काम करनेवाले इस 
बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर मशीन के gai का 
अधिक संचालन होता है, वहाँ पर ग्रीज लगाया जाता है। इसी 
तरह गाड़ी के पहियों की डंडी में भी प्राय तेल या डाम्बर डाला 

जाता है ताकि पहिये के लगातार घूमने से उसमें किसी प्रकार का 
नुकसान न हों, और वह घिस न जाय। श्लेष्म भी शरीर में इसी 
तरह तेल और ग्रीज़ का काम करता है | इसके अतिरिक्त O 


के और भी कई लाभ हैं। शरीर की गर्मी तथा ठंडक को एक 


स्यान से दुसरे स्थान पर पहुँचाना, तथा सारे शरीर में व्याप्त | 
करने का काम भी इलेष्म ही करता है । यही इलेष्म शरीर में ! 


झिल्ली के रूपमें हर एक अवयव पर लिपटा रहता है। इसी 
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कारण अवयव काम करते समय गरम होने, तथा घिसने से बचे - 
रहते हैं, और बहुत दिनों तक अच्छी तरह काम कर पाते हैं। 


एलेष्म चन्द्रमा का अंश माना जाता है | इसी लिये “इलेष्म: 

सौम्यः” कहते हैं। यह जल धातु प्रधान होता है। फिसलने में 
सहायता देनेवाला चिकनापन भी इसमें होता है । जब यह पदार्थ 
युक्त परिणाम में होता है तब तक शरीर अच्छा काम करता है । 

यदि शरीर में गर्मी पैदा हो जाय तो समझना चाहिए कि शरीर 
में श्लेष्म धातु की मात्रा कम हो गई है । इस एलेष्म पदार्थ की 
मात्रा षर ही शरीर की स्थिति निर्भर रहती है। वात्‌ की गति भी: 
इसी इलेष्म पदार्थ की मात्रा पर ही आधारित रहती है। श्लेष्म की 
कमी या अधिकता का असर वात्‌ पर अवश्य पड़ता है । इसी के' 
कारण हीं शरीर कीं उष्णता में कमी या अधिकता होती है । 

झलेष्म की विषमता के कारण, उत्पन्न बींमारियों को इलेष्म रोग 

कहते हैं | 


३. पित्त धातु :- पित्त का अर्थ गर्मी । भोजन पचान के 
faa, शरीर के विकार बहिष्करण करने में तथा विकार को जला 
कर गेस के रूप में बाहर निकालने के लिये पित्त की आवश्यकता 
होती है । शरीर को सुस्ती से बचाने, और चुस्त रखने के लिये 
भो पित्त रस चाहिए। जबतक शरीर के बहिष्कारावयव ठीक 
ढगसे काम करते हैं (यानि मल, मूत्र, श्वेद तथा इवासाशय) 
तब तक समझना चाहिये कि शरीर में पित्त की मात्रा समान रूप 
में है । शरीर को उष्णता में कमी या अधिकता होना पित्त के 
कारण ही होता है । पित्त मे विषमता आने पर हद से ज्यादा भूक 
“लगती है या भूक बिलकुल मर जाती है । मल, मूत्र चाहे अधिक | 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
y 


हो या कम, पित्त के कारण ही होता है । पसीने का अधिक या 
बिलकुल कम निकलना भी इसी का प्रभाव है । 


पित्त, सूर्य, अर्थात्‌ अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाला तत्व । 
शरीर में यदि कहीं जलन हो तो समझना चाहिए कि उष्णता.की 
मात्रा अधिक है । जब पित्त सम रूप मे होता है तब शरीर पर 
एक प्रकार की कान्ती तथा तेज होता है। यह कान्ती या तेज 


कम हो जाय तो समझना चाहिए कि शरीर मे पित्त की मात्रा | 
कम हो गयी है ' पित्त रस की कमी से ही शरीर पर गड तिकः . | 
लते हैं । अगर गड्डा, फोडा बन जाय तो समझना चाहिए कि पित्त | 


को मात्रा बहुत आधक हो गयी है। शरीर में जितनी उष्णता 
होनी चाहिए उससे अधिक या कम होने पर समझें कि पित्त रस 
में विषमता आ गयी है। उष्णता के कम या अधिक होने सेः 
उत्पन्न रोगों के आयुर्वेद में पित्ता रोग कहा गया है | 


श्लेष्म 


“श्लेष्म: सौम्यः सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा । चन्द्रमा जल काः 


देवता माना जाता है । इसीलिए इलेष्म जल प्रधान धातु है । 


खाया हुआ भोजन अमाशय में पचकर आहार रस बनता' 
हे । इसी रस को अंग्रेजी में लिफ कहते हैं। पाचनावयवों में कई | 


छोटी-छोटी लसिकायें होती हें । ये, आहार-रस को सोख लेती 


है, और आहार-रस इन छोटी-छोटी लसिकाओं द्वारा बड़ी / 


लसिकाओं में पहुँच कर वहाँ से खून .में मिल जाता है। जिस" 
तरह शरींर में खून को नालियाँ ओर ज्ञान नाडियाँ व्याप्त हैं,. 
उसी तरह यह लसिकायें भी सारे शरीर में फैली हुई हैं। इतः 
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लसिकाओं कों इलेष्म रस वाहिकायें(LyPhatic channe]5)कुहृते 
हें । इन्हीं को शोष रस वाहिकायें भी कहते हैं । कुछ रस इन 
लसिकाओं द्वारा शरीर के अवयवों को पोषण पदार्थ पहुँचाता 
है। जिस तरह हम मजदूर से काम लेकर उसे खाना देते न 
बैसे ही शरीर में यह काम (अवयवों से काम लेना और उन्हें 
पोषण पदार्थ पहुँचाना) चलता रहता है। पाचन अवयवों में 
से कुछ आहार रस जाठर शिरा द्वारा (Venaportae) asa में 
प्रवेश करता है | वहाँ पित्त रस से मिलकर बृहत शिरा (Ven 
२०२४१९) में जाता है । यह आहार रस शिरा से खून में मिलकर 
उसके साथ हृदय में जाता है। शिरा का गन्दा खून फेंपडों में 
जाकर शुद्ध होता है और आहार रस रंजक पित्त (Haemoglobin) 
से मिलकर खून बनता है । रस तैयार किया हुआ धान है। धान 
को बेचने से जो धन मिलता है वही खून है। धन इसलिए कहा 
हूँ कि इससें सब तरह की चीजें बनती हैं। (अर्थात्‌ सप्त धातु, माँस, 
मज्जा, उपास्थि, अस्थि, शुक्र और नाखून तथा बाल आदि) । 
शरीर के अंगों की हलचल के कारण उत्पन्न उष्णता को 
समरस करने वाला श्लेष्म हीं है। इसीलिए लसिकाओं में आहार 
रस के साथ इलेष्म भी होता है। और शरीर के अवयवों को 
आहार रस पहुँचाता हुआ, जहाँ पर अधिक हलचल होती है वहाँ 
पर उत्पन्न उष्णता को समरस करने के लिए श्लेष्म जमा हो 
जाता है । जिस तरह गाड़ी के पहिये में चिकनापन न हो तो 
गाड़ी आसानी से नहीं चल पाती, और वह हिस्सा रगड़ के कारण 
जल्दी faa जाता है, इसी तरह शरीर में इलेष्म पदार्थ की कमी 
होते पर शरीर के. अवयव भी धीरे-धीरे क्षीण होने लगते है । 
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इसके अतिरिक्त शरीर में और भी कई प्रकार की तकली फे होती | 
हें । तथा शरीर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता ।. 


शरीर में अधिक हलचल करने वाले अंग फेफड़े हैं। इसी 
कारण इलेष्म पदार्थ पेट में पैदा होने पर भी फेफड़ों में ही जमा 
होता है। श्लेष्म की कमी या अधिकता फेफड़ों द्वारा ही प्रकट 
होती है । इलेष्म पदार्थ यदि समान रूप से हो तो ही फेफड़े ठीक | 
काम करते हैं । इसके अतिरिक्त इसी से मानसिक तृप्ति, शरीर 
की सुन्दरता, स्फूति, मानसिक उत्साह आदि होते हैं। श्लेष्म को | 
कमी होने पर निरुत्साह, थकान और तेज हीनता होती हे । सारे 
शरीर में गर्मी, हाथ पेरों में जलन, चक्कर आना, बेहोशी-सा | 
लगना और प्यास की अधिकता, आदि लक्षण होते हैं | 


श्लेष्म पदार्थ शरीर में, आवश्यकता से अधिक हों तो वह 
चर्बी के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है। शरीर को 
जरूरत पड़ने पर फिर से इस संचित इलेष्म पदार्थ को उपयोग 
में लाता है। यह अधिक चर्बी, शरीर के उन भागों में जमा हों 
जाती है, जहाँ कि हलचल न हो। जैसे पेट, कमर के निचले भाग 
में, और छाती के आसपास | इस संचित पदार्थ क्रो शरीर आहार 
की कमी के समय तथा उपवास-काल में फिर सें पिघला कर 
उसका रस बनाकर उपयोग कर लेता है । | 


हलचल पैदा करने वाले स्थानों में जमा हुआ श्छेष्म पदाथ । 
हलचल के कारण उत्पन्न उष्णता से पिंघल कर उसी समय शरीर 
के काम में आ जाता हे और शरीर के कार्य में किसी प्रकार | 
बाधा उत्पन्न नहीं करता | इसलिये जब तक इलेष्म, घातु 7 
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में होता है, तब तक वह शरीर के अंगों का पोषण, जोड़ों की गति 
में तेल का कांम देता है और शरीर हर प्रकार से स्वस्थ रहता 
है। लेकिन जब इस धातु में विषमता आ जाती है, तब अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जेसे इसकी कमी होने पर निरु- 
त्साह, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, प्यास अधिक लगना और 
हाथ पेरों में जलन होना आदि लक्षण दिखते हैं वैसे ही इस धातु 
के अधिक होने पर बचपन में ही बुढ़ापा आना, सुस्ती, मोटापा, 
सधिवात्‌ मेधोवृद्धि और अति मूत्र आदि रोग होते हैं। इनके 
अतिरिक्‍त नाक से बहने वाला चिकना पदार्थ, फोड़ों से निकलने 
वाला पीप, धातु क्षय, सवेत प्रदर, पथरी रोग, जोड़ों तथा धृटनों 
में जमा होकर कष्ट देने वाला पदार्थ और पेचिश में आँव के रूप 
में निकलने वाला पदार्थ श्लेष्म ही है । 


पित्त धातु 


जल धातु के साथ-साथ उष्ण धातु के बराबर काम करने 
पर ही शरीर की स्थिति तथा गति ठीक होती है। शरीर में प्रस- 
रण करने वाला रक्त ही उष्ण धातु का रूप है । प्रायः लोग पित्त 
अर्थात्‌ यकृत में तेय्यार होने वाला पित्त रस समझते हैं। लेकिन 
यह केवल भ्रम है | वास्तव में हृदय की धड़कन को यकृत अपने 
अधीन रखता है। र्त प्रसरण की गति का निर्णय यकृत हीं 
करता है। इसीलिए शरीर की उष्णता भी यकृत पर ही 
आधारित रहती है । इस तरह उष्ण घातु का मूल स्थान यकृत 


होने पर भी इसका रूप शरीर के कोनों नथा दमाग द्वारा प्रकट 
होता है | टॅ ; 
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यह पहले ही बताया जा चुका है कि खाया हुआ भोजन | 
पहले रस का रूप लेता है तथा शरीर के कुछ अवयव इसी | 
रस को पोषण के लिये लेते हैं, और बाकी का रस लसिकाओं 
द्वारा यकृत से होता हुआ, ऊर्धव महाशिरा में जा मिलता है और | 
वहाँ से हृदय मैं पहुँचता है । भोजन में श्वेत सार, प्रोटीन, और 
वसा की मात्रा बराबर होतो (जितना शरीर को चाहिए) © 
यकृत पर अधिक बोझा नहीं पड़ता और {आहार रस का र्त 
बनाने के लिये हृदय की गति में कोई अन्तर नहीं होता । हृदय 
की गति समान रूप से चलती रहती है | | 


भोजन में श्वेत-सार तथा शक्कर की मात्रा अधिक होने पर | 
यकृत शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा ,को अपने में लेता 
है ताकि हृदय पर अधिक बोझ न पड़े और बाकी का हृदय को | 
भेज देता है यकृत अगर ऐसा न करता तो दूषित वायु की | 
मात्रा अधिक होने के कारण हृदय को अधिक मात्रा में प्राणः | 
वायु, लेकर उसको जला देना पडता है। अतएवं हृदय की गति 
में तेजी आ जाती है । हृदय जोर-जोर - से तथा जल्दी-जलदी 
धड़कने लगता है। तब खून की उष्णता भी बढ़ जाती है । उष्णतां | 
को समान रखने के लिये तथा हृदय का बोझ हल्का करने कें 
लिये आहार रस में श्वेतसार तथा शक्कर की अधिक मात्रा को | 
यकृत ग्लेक्रोजिन के रूप. में बदलकर अपने में रखने का यल! 
करता है । इसीलिये हृदय पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता । जब | 
कभी, भोजन में शवेतसार तथा शक्कर की, मात्रा.कम होने पर 
ओर उपवास काल.में यही 'ग्लेकोजिन' रस बनकर हृदय में | 
आकर रक्त बनता है। < जा 


| 
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जब हम डगातार श्वेतसार तथा शक्कर अधिक मात्रा में 
लेते रहें तो यकृत जितना अपने से हो सकता है उतना समा लेता 
है और अधिक होने पर वह काम नहीं कर पाता । तब भूर्क कम 
हो जाती है। हृदय क्रो गति बढ़ जाती है, क्योंकि हृदय को 
अधिक काम करना पड़ता है । जेसे-जैसे हृदय को अधिक काम 
करना पड़ता है, वैसें-वेसे रक्‍त की उष्णता भी बढ़ जाती है। 
यही बुखार है। जबक यक्त का पुरा रलैकोजिन जल नही 
जाता तबतक भूक नहीं लगती और बुखार भी कम नहीं होता | 
शरीर के अन्य भागों का विकार भी इसके साथ जल जता है। 
यदि बुखार को हम कुनेन या अन्य दवाइयों से कम करने का 
प्रयत्न करें, तथा हृदय की गति को जबरदस्ती रोके, तो इसका 
'परिणाम क्या होगा ? आप आसानी से समझ सकते है | 


हृदय में चार कोठरियां होती हैं। ऊपर के खानों को 
ग्राहक कोष्ठ तथा नीचे के खानों के क्षेपक कोष्ठ कहते है। 
आहार रस मिला हुआ निम्नमहाशिरा का खून पहले दायें ग्राहक 
कोष्ठ से होकर बाद में दायें क्षेपक कोष्ठ में जाता है । बाय 
क्षेपक कोष्ठ से फेफड़ों वाली धमनी की शाखाओं से फेफड़ों को 
कोशिकाओं में पहुँचता है। फेफड़ों की केशिकाओं से दोनों तरफ को 
चार फेफड़ों वाली शिराओं में जाती है। श्वास द्वारा प्राणवायू के 
दोनो फेफड़ों में जाने पर शिराओं.का खून उसके संपर्क में आकर 
शुद्ध हो जाता है और कारबन-डायआक्सँड बाहर निकल जाता है । 
कारबन डेआक्सेड मिला हुआ रक्‍त नीला होता हे । शुद्ध रक्‍त 
फेफड़ों वाली शिराओं से होकर बार्ये ग्राहक कोष्ठ में पहुंचता 
है और वहाँ से क्षेपक कोष्ठ में आकर धमनी द्वारा कोशिकाओं 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१० 


से होता हुआ सारे शरीर में प्राणवायु पहुँचाता है | प्राणवायु 
के अतिरिक्‍त आहार रस भी खून के साथ कणों तक पहुंचता 


चित्र नं. १ फेफड़ों की नलिकाएँ 


हे । रकत, वापसी में अपने साथ टूटे GF कोषाणओं को लाता हैं” | 
तथा बहिष्कारवयवों द्वारा बाहर निकाल देता है। शरीक 
अवयवों को ठंडक कें कारण बिगड़ने से उष्णता उनकी रक्षा करती | 
है । और बहिष्कारवयवों को विकार बहिष्करण करने में काफी | 
मदद मिलती है। रक्‍त माँस पेषिया, अस्थि, हपास्थि, साड़ी 1 
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चित्र नं. २ रक्‍त प्रसरण संस्यान 
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१. दाहिना ग्राहक कोष्ठ, २' बायाँ ग्राहक कोष्ठ, | 
३. दाहिना क्षेपक कीष्ठ, ४- वार्या क्षेपक कोष्ठ, ५. ऊध्वं | 
ऱमहाशिरा ६. निम्न महाशिरा, ७' फेफड़ोंवाली धमनी, | 
८. HIS, e फेफड़ोंवाली शिरा | 
दाहिना ग्राहक कोष्ठ 1. R. ^- :- १०. वृहत्‌ धमनी, 
११. प्लीहा, १२ यकृत, १३. यकृत धमनी, १४. संयुक्त शिरा, 
१४- यक्त शिरा | 
-तथा दमाग और मज्जा का पोषण करता है | वापसी में रक्‍त कोषा- 
matt के विकार को शिराओं द्वारा बृहत्‌ शिरा में पहुँचा देता है। 
“बृहत्‌ शिरा में जाने के बाद क्या होता हैं? यह पहले ही बताया 
जा चुका है। उष्णता का मूल धातु रक्त है। मनुष्य हमेशा 
“सकाल में युक्त आहार तथा सोच समझ करवायें और जितना 
नखाते हैं उतना अगर परिश्रम करें तो रक्‍त सदा निर्मल ही 
रहता है। हृदय को गति में अन्तर न होकर समान रूप से 
"रहती है । हृदय की गति के तेज होने पर उष्णता का अधिक 
होना, तथा हृदय की गति के कम होने रक्‍त क्षीणता होती है। 
“हृदय की गति बढ़ने पर दमाग, मज्जा नाड़ी, तथा पूर्ण नाड़ी- 
मंडल में उत्तेजना होति है। रक्त क्षीणता के आने पर नाड़ी 
'मंडल कमजोर बन जाता है, जिसके कारण-उदासींनता, सुस्ती, | 
“निराशा तथा स्मरण शक्ति क्री कमी, और हमेशा एकान्तं ' 
रहने की इच्छा, कुछ न कुछ सोचते रहना, डर आदि मानसिक | 
बीमारियां पेद होती हैं। इनके अतिरिक्त लकवा, मिरगी, पागल- | 
“पन, और बेहोशी आदि रोग भी होते हैं। हृदय की गति के बढ़ने | 
जर बुखार, जलन, थकान, प्यास, बेहोशीं, हिचाकियों का आना, | 
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चक्कर, आँखों का रंग पीला या लाल होना आदि रोग होते हैं ४ 


चित्र नं. ३ रक्‍त प्रसरण संस्थान घमनियाँ 


भोजन में केवल श्वेतसार ही नहीं बल्कि प्रोटीन तथा वसा कीः 
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carat भी अधिक होने पर यकृत दुर्बल हो जाता है । इस कारण 


चित्र नं. ४ रक्‍त प्रसरण संस्थान शिरायें | 


से भो हृदय की गति ag जाती है और मूत्राशय तथा गुर्दो के 1 
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:ठीक काम न करने पर भी मूत्रिकाम्ल खून में मिल. कर यकृत 
को बिगाड़ देता है, जिससे हृदय की गति अधिक हो जाती है। 
गर्दी के खराब होने पर अति मूत्र, मधुमेह, अतिसार, पेचिष, 
‘fra पथ्री, आदि रोग होते हैं। 


पसीना अगर न आये, या बिलकुल कम आये, तो शारी- 
'रिक श्रम करके पसीने को अगर बाहर न निकालें तो यह पसीना 
खून में मिल जाता है। तब सुस्ती, थकान-सा लगना कोई काम 
में मन नहीं लगना, भूक की कमी, कम उमर में ही बाल पक 
"जाना और रक्तचाप, आदि रोग होते हैं । 


कब्ज के कारण पाखाना साफ़ न हो ना, और मल अन्दर 

"रह जाय तो वह सड़ जाता है तथा उससे वायु विकार हो जाता 
RI इस वायु विकार से भी हृदय की गति बढ़ंती है। वायु 
(गेंसेस) बाहर न निकलने और वह खून में मिल जाये तो उसका 

असर दमाग पर पड़ता है। जिससे चक्कर आना, सर में भारो- 
‘TH सरदर्द, आधे सरका ददे. फिट्स, तथा पागलपन आदि 
"रोग होते हैं। वसा (चर्बीवाले पदार्थ) अधिक खाने पर वह 
'शरीर में झिल्ली के रूप में जम जाता है। जेसे-जेसे शरीर में 
`चर्बी की मात्रा बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे चर्बी की तह मोटी होती 
जाती है। इसी तरह जब हृदय के पास चर्बी जम जाती है, तब 
हृदय कीं गति कम हो जाती है,, धीरे-धीरे हृदय दुर्बल होता 
'जाता है । कभी-कभी हृदय का परिणाम बढ़ जाता है । हृदय के 
कमजोर होने पर एनिम्या, (रक्ताल्पता) जान्डिस (पलीहा) 
सुजन आदि रोग होते हैं। कभी-कभी मूत्राशय के बिगड़ने पर 
fra की थैली में पथरी होकर बहुत तकलीफ देती है। इसके | 
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अतिरिक्त घाव भी पड़ने का अवकाश होता है | रक्‍त दोष मुक्‍त हो 
और उसका प्रसरण समान हो तो ही शरीर स्वस्थ तथा मजबूत 
रहता है। शरीर के स्वीकारवयव और बहिंष्कारवयव दोनों, 
अपना-अपना काभ ठीक ढंग से करते रहते हैं। दमाग भी तेज 
होता है । मन शान्त रहता है, उत्साह से काम करने की इच्छा 
होती है। साधारणतः रक्त प्रसरण संस्थान की गड़बड़ी के कारण 
हीं बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। रोग से मुक्ति पाने के लिये पहिले 
खन को साफ करना चाहिये । ये अपने आहार विहार पर निर्भर 
रहता है । आहार विहार द्वारा नियमित जीवन बिताना, तथा 
मल-मूत्र की कभी नहीं रोकना चाहिए । 


वात्‌ धातु 


चालन शक्ति का मुख्य तत्व ही वात्‌ है। पति पत्नीं के 
आपस के प्रेम का फल ही जीव है। उस रूप में ही उनका अपना 
संकल्प भरा रहता है । संकल्प ही वात्‌ का मूल है। दुष्टा (देखने 
वाला ) के मन में बुद्धि तथा अहंकार सभी का कारण ald 
ही है । 


बृह्न्‌मस्तिष्क, मज्जा नाड़ी (सुषुम्ना) के अतिरिक्त शरीर 


के अन्दर अन्य स्वतन्त्र स्नायु नाढ़ीचक्र तथा उनसे निकलनेवाले 


स्नायु इसी वात्‌ के अधीन होते हैं। जबतक शरीर में वातं | 


समान रूप से होता है, तब तक किसी प्रकार के मानसिक विकारं 


नहीं होते । मन सदा प्रशान्त रहता है। शरीर की सारी ज्ञात ' 


नाडियाँ अपना काम ठीक तरह से करती हैं । शब्द, रूप, रस, 


तथा गन्ध आदि ala मस्तिष्क को तुरन्त पहुँचा देते हुँ) | 
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चालक नाडियाँ अंगों के संचालन में अच्छी तरह काम करती हैं । 
शरीर को थकान, सुस्ती तथा उत्तेजना से हमेशा बचाया करती 
हैं। स्वतन्त्र स्नायू मंडल शरीर में हृदय, फेंफड़ेश पाचन यन्त्र, 
जननेन्द्रिय और गर्भाशय आदि के अतिरिक्‍त मल और मूत्र के 
बहिष्करण कार्य का भी संचालन करते हैं । इनकी गति का ज्ञान 
जब हमको नहीं होता (अर्थात्‌ शरीर में क्याहो रहा है 
मनुष्य को पता न चले ) तो समझना चाहिए क्रि वात धातु 
समान रूप से है। 


कुछ लोग वात्‌ को ही वायु समझते हैं, लेकिन उनका यह 
विचार गलत है । वात न वायु है, और न ही उष्णता के विपरीत 
गुण रखनेवाला कोई जल धातु। अर्थात्‌ चालन शक्ति रखनेवाला 
आहार को पचाने के लिए पेट में होने वाली मंथन क्रिया तथा 
आहार रस को लसिकाओं में पहुंचाना और लसिकाओं द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए जो संचालन क्रिया 
होतीं है, वही वात्‌ है। 

हृदय से शुद्ध रक्‍त को धमनियों द्वारा सारे शरीर में पहुंचाना 
तथा वापस उनके विकारों को शिराओं द्वारा हृदय में लाना, 
यह सारा काम वात्‌ काही है। इनके अतिरिक्‍त विकार 
बहिष्करण का काम भी वात्‌ ही करता है। उदाहरण के लिए 
नमक, शक्कर आदि दोषों को मूत्र द्वारा बहिष्करण करना, चमड़े. 
से पसीने के रूप में द्रव रूप विकार का बहिष्करण, तथा आंतों 
द्वारा मल का बहिष्करण यह सब वात्‌ के द्वारा ही होता et 
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आँख बन्द करके खोलना या जिह्वा द्वारा स्वाद का अनुभव 
करना यह सब केसे होता है? शरीर की प्रत्येक गति का कारण 
वात्‌ ही है। इसलिए सारे शरोर का संचालन करने वाला स्नायु 
मंडल ही है। स्नायु शक्ति एक तरह से बिजली को तरह ही काम 
करती है यह शक्ति आकाश से सम्बन्ध रखने वाली है 


मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार यह चार काम सिर के अन्दर 
ही होते हैं। ज्ञान नाड़ियाँ, चालक नाडियाँ तथा स्वतन्त्र स्नायु तन्तु 
सुषुम्ना शीर्षक से निकल कर सारे शरीर में फंले हुए हैँ । 


वात्‌ की गति का विवरण 


खोपड़ीं ५ हड्डियों से बनीं हुई होती है । इसके अन्दर पर्दा 
होता है। उसके अन्दर एक इलेष्म की झिल्लीं होती है । इन 
दोनों झिल्लयों के बीच एक और मुलायम झिल्ली होतीं है, उसी 
में शिरायें तथा खून की नालियाँ होती हें । जिनसे मस्तिष्क 
को पोषण मिलता है, और वापसी में अपने साथ विकार को लाती | 
है | इसी झिल्ली के नीचे ब्ह्वमस्तिषक् (बड़ा मस्तिष्क) होता है 1 
उसके नीचे छोटा मस्तिष्क तथा उससे सुषुम्ना dow जड़ा | 
हुआ होता है । इसी सुषुम्न शीर्षक से सुषुम्ना नाड़ी निकलती | 
है ओर इसी नाड़ी द्वारा शरोर का संचालन होता है। सुषम्ना 
शीषंक के निचले हिस्से से ही रोंढ को हड्डी का आरम्भ होता 
है | रीढ़ में से ३१ जोड 'नाडियाँ दोनों ओर निकल.कर सारे | 
शरीर में Het हुए होते हैं। 
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चित्र नं. ५ सुषुम्ना नाडी 
२. सामने कौ घाई, २. पोछे को घाई, ३. वह स्यान जहाँ से स्नायु की 
अगली जड़ निकलती है, ४. वह जड़ जहाँ से पिछली जड़ निकलती है, 
4. अगली जड, ६. पिछली जड । 


इनकी कई शाखायें हो जाती हैं और चमड़े तक 
'फैल जाती हैं । . इन्हीं के द्वारा सूचनाओं को'लाता और आज्ञाओं 
को अंगों तक पहुँचाना आदि काम होते हैं। रीढ का एक एक 
मोहरा एक एक जोड को रक्षा करता है । 


` शरीर के ऊपरी भाग में (चमड़े में) ज्ञान नाड़ियों को मात्रा 
अधिक तथा चालक नाड़ियों की मात्रा कम होती है । इसके विप- 
रीत शरीर के भीतरी भाग में ज्ञान नाडियों की मात्रा कम और 
चालक नाडियों की मात्रा अधिक होती हैं। इसी कारण शरीर 
पर मक्खी, या मच्छर भी बैठे तो तुरन्त उसको सूचना मस्तिष्क 
al मिल जाती है । शरीर के भीतर ज्ञान नाडियां कम मात्रा में 
होने से शरीर की आन्तरिक क्रियाओं का ज्ञान हमें नही होता ही) | 
जब शरीर की आन्तरिक क्रिया में विषमता आ जाती है, याकुछ | 
बडबड होती है, तभी इसकी सूचना मस्तिष्क को पहुंचती है । 
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इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की नाडियाँ होती 
है, जिनको स्वतंत्र नाड़ी तन्तु कहते हैं। ये स्वतंत्र नाड़ियाँ रीढ़ 
के दोनों ओर मस्तिष्क से निकल कर पसलियों को भीतरी भाग में 
फैले होते हैं। ये स्नायु तथा सुषुम्ना से निकले हुए स्नायु से जहाँ 
मिलते हैं, वहाँ पर एक गाँढ-सी बन जाती है। जिसको “नाड़ी 
aes” कहते हैं। यह बिजली के सब-स्टेशन की तरह काम करती 
है। उदाहरण fag फर्ज कीजिए कि एक ग्रामाधिकारी है, 


PS kanan adadi 


ग्राम का सारा काम, जैसे सिविल, क्रिमिनल, तथा रेवेन्यू विषयों | 


को संभालता है वैसे मामूली विषयों को वह स्वयं संभाल 


लेता है। जब वह संभालने में असमर्थ होता हैं, तब वह, उस । 


काम को तहसीलदार या मेजिस्ट्रेट को सौंप देता है । जब उनसे 
भी यह काम नहीं होता तो जज्‌ इस काम का विचार करता है। 
इसी तरह शरीर में भी जहाँ तक हो सक छोट मोटे काम ये 
स्वतन्त्र स्तायु तथा उनके केन्द्र ही संभाल लेते हैं, (अर्थात्‌ शरीर 
के आन्तरिक क्रियाओं का संचालन करते है।) बाहरी काम, 
सुषम्ना से निक्रालनेवाले स्तायुओं द्वारा होता है। सोच faan 
करने का काम मस्तिष्क को करना पड़ता है। इस तरह शरीर 
'की नाड़ी शक्ति काम करतो हे । 


ज्ञान नाड़ियों (सांवेदनिक स्नायू) का काम है अंगों से सूच- 
नाओं को मास्तिष्क तक पहुँचाना । इनमें उष्णता अधिक होने पर 
फेलने का स्वभाव होता है । चालक स्नायु, शीत स्वभाव रखने 
वाळे होते हैं । इनका काम है, संकोच होकर गति लाना। ये दोनों 
प्रकार के नाड़ी तन्तु अर्थात्‌ एक सूचना ले जाने चाले और | 


आज्ञां का पालन करने वाले आपस में मिलकर सारे शरीर में | 
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फेले हुए हें : इनके द्वारा शरीर में होने वाली गति कोंही 
वात्‌ कहते हैं । इन चालक तथा सांवेदनिक स्तायुओं में विषमता 
आने पर वात्‌ संत्रन्धी रोग होते है | इनका विवरण आगे आयेगा । 
वात्‌ का प्रभाव केवल सुषुम्ना से निकलने वाले स्तायुओ तथा 
स्वतन्त्र नाड़ी तंतुओं पर ही नहीं afew उन स्नायुओं पर भी 


पडता है जो कि मस्तिष्क से निकल कर सीधे श्वासोच्छ्वास 
सस्थान तथा पाचन संस्थान को जाते हैं । 


प्लीहा के पास एक नाड़ी केन्द्र होता है, जहाँ पर ये 
चारों स्नायू आकर मिलते हैं। ag मस्तिष्क के बाद दूसरा नाड़ी 
केन्द्र है, इसी को (Abdominal Brain) पेट का मस्तिष्क भीं कहते 
हैं। यह पाचन यन्त्र की सब क्रियाओं का संचालन करता है। जब 
तक शरीर में वात्‌ समान रूप से होता है तब तक शरीर का 
सारा काम अच्छी तरह होता रहता है। जब इसमें विषमता 
आ जाती है, तब शरीर के सभी कामों में गड़बड़ी हो जाती है | 
इसी को वात्‌ कहते हैं। वात्‌ का गड़बड़|जब मुख में होता है तो 
मुख-का वातू, सर में हो तो शिरोवात्‌, जोड़ों में हो तो संधिवात्‌ 
छाती में हो तो उरोवात्‌, पेट में हो तो उदरवात्‌ और अगर पेट 
के नीचले हिस्से में हो तो कटिवात्‌ कहते हैं। वात्‌ की गति 
अधिक होने पर उत्तेजना और कम होने पर स्तंभ (अकड़ाव) 
होता है । १२ जोड़ स्तायु मस्तिष्क से चेहरे में फैल कर, देखना, 
सुनना, साँस लेना व छोड़ना आदि काम करते हैं । इसी तरह 
सुषुम्ता से निकलने वाली नाडियाँ छाती के अवयवों का तथा 
कमर के भाग की नाडियाँ पेट के अवयवों का ओर कमर के 
निचले हिस्से की नाडियाँ मूत्र यन्त्र तथा जननेंन्द्रिय के कामों का 
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| 
संचालन करते £1 कटि भाग से निकले हुए नाड़ी तुन्तु पैर तक | 
फैले हुए हैं। ये दोनों नाडियाँ आपस में मिलन्जुल कर काम | 
करती हैं, लेकिन इनमें अगर कोई भी नाड़ी काम नहीं कर | 
सकी तो बाकों स्तायुओं को इसका काम संभालना पडता है। इस | 
तरह वात्‌ एक दूसरे के काम को संभालने में मदद देता है । जिन | 
स्तायओं में से नाड़ी शक्ति का प्रवाह होता है, अगर वे अपने 
स्थान पर न रहें और कभी आगे पीछे हो जाये तो उनमें से | 
ताड़ी शक्ति का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता, तभी वात्‌ भें | 
विषमता आ जाती है | मानसिक विकारों के कारण भी इसमें | 
विषमता आ सकती है | | 
रक्‍त अधिक दोषयुक्त हो और वही रकत जब दिमाग को | 
जाता है, तब मानसिक विकार पैदा होते हैं। इसके कारण भी | 
वात्‌ रोग हो सकता है । अफीम, जरदा आदि के असर से भी | 
वात्‌ रोग होता है | | 
भोजन में पोषण पदार्थ की कमी, तथा लिया हुआ भोजन, 
का ठीक तरह से रस और रक्‍त न बने तो रक्त में भी ताकत कम 
रहती है । जब इस तरह कमज़ोर रक्‍त दिमाग को जाता है, तर्ष 
नाड़ी क्षय, तथा नाड़ी दुर्बलता आदि सेंग होते हैं । | 


चिता, डर अचानक दिल को कोई धक्का पहुँचना, किसी 
आत्मीय व्यक्ति की मृत्यू से अचानक दुःख पहुँचने पर, रातःदिए 
सांसारिक झंझट में फंस कर अधिक सोचते रहना, चिड़चिड़ापन)| 
थकान महसूस करना, आदि लक्षण दीखें तो समझना चाहिये i 
उसका दिमांग कमजोर है। जब दमाग कमजोर हो जाता हैः 
बाद में इससे क्षय, अतिमूत्र, हृदयरोग रक्‍ताल्पता और ST 
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दुर्बलता 'आदि रोग होते हैं। अचानक सर पर चोट लगने सें तथा 
हृदय को धक्का पहुँचने पर वात्‌ रोग होता है | : 


स्नायुओं को जितना पोषण पदार्थ मिलना चाहिये उतना 
अगर न मिले तो धीरे-धीरे स्नायु दुर्बल हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त भोजन के अनुसार काम या श्रम न होने पर भीं स्नाय 
दुबल हो जाते हैं। और उनमें उत्तेजना पैदा होती है। इस तरह 
आयुवंद में वात्‌ रोग के कुल ८० प्रकार बताये हैं। रक्‍त संकी- 
wat, प्लोहा, मेघस्ताप, मस्तिष्क की गाँठ या व्रण, महारोग, 
पागलपन आदि मस्तिष्क से संम्बन्ध रखने वाले रोग हैं | दमाग 
से लेकर रीढ में होने वाला ताप, रीढ़ का सख्त सो जाना, बेहोणी, 
स्मरणशक्ति का अभाव, निराशा या मानसिक पतना तथा हिस्टी- 
रिया, लकवा, रीढ़ से खून या पानीं का निकलना और कम्प वात्‌ 
आदि रोग रीढ़ से सम्बन्ध रखने वाले हैं । 


सर पर अधिक चोट आने पर दमाग से निकलने वाली 
चालक afeat मार खा जाती हैं, और वह नाड़ियाँ शरीर के 
जिस भाग तक जाती हैं, उस भाग तक लकवा हो जाता है । 
इस तरह] दमाग, सुषम्नाशीषंक तथा रीढ़ के हड्डियों को 
स्थाच्युति और वात्‌ में विषमता आने पर अनेक रोग होते हू । 
इनके अतिरिक्त इसका असर जब इवासाशय हृदय तथा मूत्रा- 
- वयवों पर पड़ता है, तो पित्त सम्बन्धी रोग होते हैं। पाचन 
यन्त्र की नाड़ियों पर इसका असर पड़ते से खाया हुआ भोजन 
ठीक तरह नहीं पचता | तब श्लेष्म सम्बन्धी रोग होते हैं । इसी 
तरह जब रस तथा रक्‍त दोष युक्‍त हो जाते हैं, तो श्लेष्म ओर 
पित्त में विषमता आ जातीं है। और इसका असर वात्‌ पर पडता 
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है। शरीर की गति बिगड़ जाती है । वात्‌ पित्त, श्लेष्म का आपस 
में एक दूसरे से घनिष्ट संबन्ध होता है | किसी एक धातु के 
दोषयुक्त होने पर बाकी दोनों धातु भी बिगड़ जाते हैं । 


पेशाब ठीक तरह न होकर जब खून में मिलकर दिमाग 
में पहुँच जाता है, तो पागलपन हो जाता है । फिर चाहे कितनी 
भी मानसिक चिकित्सा करें यह पागलपन ठीक नहीं होता । पेट 
भर आहार न मिलने से उत्पन्न रक्त क्षय के कारण होनेवाला 
पागलपन भीं मानसिक चिकित्सा से ठोक नहीं होता । पराधी- 
नता के कारण उत्पन्न दीनता से जब यह क्षय का शिकार बनता 
है, तो आप उन्हें कितना भी शारीरिक इलाज करवायें वह कभी 
ठीक नहीं होता । हिसी-किसी को अपने आत्म बन्धुओं को मृत्यु 
से अतिसार हो जाता है ae चाहे कोई भी चिकित्सा करायें 
वह ठोक नहीं होगा । दरिद्रता या शत्रु भय के कारण उत्पन्न 
प्लीहा रोग भी शारीरिक चिकित्सा से कभी ठीक नहीं होगा | 
जिनको जन्मतः रीढ़ के मोहरों में विषमता आयी हो, तथा उससे 
उत्पन्न रोग की चाहे. मानसिक चिकित्सा करायें या शारीरिक 
चिकित्सा कराये वह असाध्य है। इसलिये चिकित्सक को 
चाहिये कि चिकित्सा करने से पहले रोग का कारण 
समझ लें | इसी कारण आयुर्वेदाचायं वात्‌, पित्त और श्लेष्म कों 


प्रधानता देकर चिकित्सा करते थे। तब आज कल के जैसा 


दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती थी | आज कल की तरह | 


केवल लक्षणों के आधार पर रस, विष, और पाषाण नहीं देते 
थे। “स्वस्थ वृत्त में बताये गये नियमानुसार ही अपने शरीर 


को रक्षा करते थे। जेसे-जेसे हम स्वास्थ्य के नियमों | 
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का पालन करना छोड़ दिये हैं, तथा इच्छानुसार अनियमित 
जीवन बिताने के आदी बन गये हैं, और रोगों के साथ-साथ 
दवाइयाँ भी तीव्र रूप से प्रयोग करने लगे हैं। सोंठ तथा काली- 
'मिर्च से जाने वाले रोगों के लिए रस, विष तथा पाषाण का 
उपयोग करने लगे हैं। इसीलिये रोगों की संख्या दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है। 


जैसे-जेसे शरीर में विकार को मात्रा अधिक होने लगी है, 
'वेसे-वेसे . वात्‌ विध्वंसी, तथा वात्‌ राक्षस आदि औषधियों का 
उपयोग करने लगे S| धीरे-धीरे इस हालत पर पहुँचे हैं कि 
भूख लगने के लिये दवाई, भोजन पचाने के लिये दवाई और 
'पाखाना साफ होने के लिये दवाई इसके अतिरिक्त नींद आने 
के लिये भी दवाई खाने लगे हैं। बिना दवा के कोई काम नहीं 
होता है । अन्त में यहाँ तक कि पति-पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के 
‘faa भी दवा देने लगे हैं। ऐसे वेद्यराज, जो कि जनता को अस्व- 
स्थता को ही अपने जीवन का आधार बनाये हैं, वे वीय॑ वृद्धि के 
लिये 'मक्ररध्वज', 'वसंतकुसुमाकर' तथा पूर्णं चन्द्रोदय आदि 
औषधियाँ बनाने लगे हैं । असहज, अनावश्यक तथा अति संभोग 
$ कारण उत्पन्न मेह रोग के लिए 'सुवर्णमाल्य वसंतम्‌', 'वसंत- 
'कुसुमाकरम्‌', 'सुवर्णं राजीयम्‌' तथा पारा, गंधक, नौसागर आदि 
इनमें कुछ बिना शुद्ध किये ही प्रयोग करने लगे R । 

धीरे-धीरे दवाई के नाम पर कुत्ता, गधा आदि का पाखाना 
ऋतु रक्‍त (मासिक धमं का रक्‍त) गधा, लोमड़ी, कबूतर आदि 
का रक्‍त मछली ate gaat का तेल यहाँ तक कि खटमल आदि 


भी शुद्ध मनुष्य रक्त में प्रवेश करने लगे हैं। क्या मनुष्य को 
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जिंदा रखने के लिए साँप का जहर चाहिए ? दवाई के नाम पर 
ऐसी कौनसी अपवित्र वस्तु नही जिसको मनुष्य के पवित्र शरीर 
में प्रवेश न कराया गया हो ? सच पूछें तो जब तक दवा हमारे 
शरीर में प्रवेश नहीं करती, तब तक हमारा शरीर पवित्र ही 
रहता है। जब एक बार दवाई इस शरीर में प्रवेश करती है, तो 
शरीर उसका आदि बन जाता है। जब दुबारा फिर बीमार पड़ते | 
हैं, तो इस बार पहले की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण दवा चाहिए । | 
नहीं तो उसका असर नहीं होगा | | 


जिसके शरीर में एक बार साँप का जहर प्रयोग किया | 
गया हो, उस शरीर पर वात्‌ विध्वंसी का कोई असर नहीं होगा। | 
जो रोज साम्बर खाता है, उस पर हींग का कया असर पड़ेगा ? | 
प्याज की चटनी खाने वाले पर क्या प्याज के रस का प्रभाव | 
पड़ेगा? नहीं। अचार खूब खाने वाले पर राई का कुछ भी प्रभाव | 
नहीं पड़ता । क्योंकि शरीर पहले से ही आदि हो चुका है। | 


इस तरह हम अपने जीवन का स्वयं नाश कर रहे हैं। 
डॉक्टरों तथा वंद्यों की निन्दा करने से क्या लाभ? हम कभी | 
इस शरीर के बारे में सोंचने की कोशिश ही नहीं करते हैं । सोंठ, | 
अदरक काली faa सें मिश्रित जो होटल में तीन बार खाने का | 
आदी होता है, उसपर उपरोक्त वस्तुओं का क्या असर पड़ेगा ? | 
बेचारे वेद्य कया करेंगे? इसमें उनका क्या दोष है? जब तीव्र, | 
तीव्रतर, daaa अतिदारण तथा दारुणातिदारण दवाइयों | 
का मिश्रण भी आपके शरीर पर काम नहीं करे और 
दूर न हो तो डॉक्टर क्या करेंगे? इस शरीर के बारे में हमें ही. 
सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर के मालिक हम हें । | 
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श्लेष्म धातु में विषमता आने पर 


वात्‌ और पित्त कें साथ-साथ इलेष्म के समान रूप से काम 
करने पर ही शरीर स्वस्थ रहता है। यह पहले ही बताया जा 
चुका है कि इनमें विषमता आने पर ही शरीर रोगग्रस्त होता है।' 


श्लेष्म की विषमता के कारण :- यह पहले ही बताया जा 
चुका है कि अन्न-रस ही इलेष्म का काम करता है। देह यन्त्र के 
काम करने के लिए श्लेष्म की आवश्यकता|जितनी मात्रा में होती 
है, उतना रस रस-वाहिकाओं द्वारा शरीर को मिलता है। उसको 
पूर्ति होने पर शेष रस हुदय में जाकर खून बनता है | यही रक्‍त 
शरीर की क्रियाओं में सहायक होता है | 


जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तब आहारः 
रस भी अधिक बनता है | किन्तु शरीर में प्राणवायु की स्वीकृति 
के अनुसार ही जितना रस रक्‍त बन सकता है उतना ही रस रक्‍त 
बनता है। शेष रस वैसे ही रह जाता है। यही रस सड़ने पर 
शरीर उसको नाक द्वारा रलेष्म के रूप में बाहर निकालता है। यह 
बचपन में अनुभव किये होंगे कि नाक से निकलने वाला इलेष्म 
खट्टापन लिए होता है। नाक के अधिक बहने पर नाक के अन्दर 
को इलेष्मिक झिल्ली सूखने लगती है। इसीलिए सर्दी ओर 
जुकाम में नाक लाल हो जाता है । इसी तरह रस वाहिकाओं में 


भी रस के सड़ने पर उनकी श्लेष्मक facet सूखकर लाल हो र 
जाती है । इसी कारण सर्दी तथा जुकाम के होने पर सारे शरीर _ 
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में दर्द होता है, इसके अतिरिक्त सुस्ती, भूख की कमी आदि 
लक्षण भी होते हैं तुरन्त ही यदि उपवास कर लें तो ये लक्षण 
अपने आप कम हो जाते हैं। या नहीं तो खुली हवा तथा धूप में 
शारीरिक श्रम द्वारा पसीना ला सकें तो इस बचे हुए रस का 
-शरीर उपयोग कर लेता है। ऐसा करने से उपवास को अपेक्षा 
AAL में अधिक शक्ति आती है | 
यही रस श्लेष्म के अतिरिक्त चर्बी तथा आँव के रूप में भी 
'शरीर में इकट्ठा हो जाता है। साधारणतंया पेट, कमर के निचले 
-भाग में छाती पर तथा जबड़ों के नीचे संचित रहता है | व्यायाम, 
अन्य शारीरिक श्रम, तथा उपवास आदि द्वारा इस रस का शरीर 
के उपयोग में न लायें तो यही रस HS Hal, TE AT, मधूमेह 
:और रास फोड़ा आदि भयंकर रोगों के रूप में दर्शन देता है । 
मेघोवृद्धि वाले लोगों में रक्‍त प्रसरण भी ठीक प्रकार से 
नहीं हो पाता है। इसीलिए परोक्ष रूप सें पित्त रोग होते हें। 
'मेघोवृद्धि के कारण नाड़ी शक्ति के प्रवाह में बाधा होती है | 
इलेष्म की कमी के कारण :- इलेष्म की कमी के कई 
`कारण हैं | इलेष्म की कमी अर्थात्‌ एलेष्म में जितना गीलापन होना 
_ चाहिए, उतना नहीं होना । रसीले, मुलायम, तथा केवल उबली 
हुई तरकारी के खाने से शरीर को जितनी नमी की आवश्यकता 
"होती है, उतनी मिल जाती है। इसके विपरीत अधिक तले हुए, 
fat मसालेदार, कसैले और कड्वे पदार्थों से शरीर को E 
अंश तो नहीं मिलता परन्तु जो शरीर में थोड़ा बहुत जलीय अंश 
'पहले से होता है. उसको भी सोख लेता है। इस कारण शरीर 


में इलेष्म की कमी हो जाती है । जहाँ श्लेष्म की मात्रा अधिक : 
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होती है, वहाँ पर फोड़े होते हैं ओर जहाँ इसका अभाव होता 
है वहाँ गर्मी, जलन, शिथिलता और क्षीणता होती है। इनसे 
चक्कर आना, थकान, प्यास तथा शरीर में काँटों की चुभन जेसा 
अनुभव करना आदि लक्षण दिखाई देते हे । 


एलेष्म की कमी से परोक्ष रूप॑ में पित्त रोग, तथा नाड़ी" 
शक्ति का प्रवाह अधिक तेज होता है। जिससे नाड़ी रोग तथा- 
मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । 


इलेष्म को विषमता के और भो कुछ कारण हैं । डर, ईर्ष्या,. 
क्रोध, दुःख तथा अन्दर ही अन्दर घुलना आदि मानसिक विकारों 
से आहार-रस शरीर के अवयवों को, न पोषण देता है ओर नः 
रक्‍त बनाता है। उल्टा रोग का कारण बन जाता है। इस संचित 
रस को शरीर जुकाम, खाँसी, अल्बोमिन, श्वेतप्रदर, और पीप के: 
रूप में बाहर निकालता है। इसके अतिरिक्त समय पाकर अन्दर” 
ही अन्दर व्रण भी बन जाता है। 


कई लोगों को भूख लगने पर खाने का अवकाश नहीं मिलता 
और वे खाने में भी जल्दी करते हैं तथा ठीक प्रकार से चबाते भी 
नही । इस तरह खाने से जितना रस शरीर को मिलना चाहिए. 
उतना रस नहीं मिलता । भोजन का कम भाग रस, ओर अधिक 
भाग मल बन जाता है। शरीर को आवश्यक रस न मिलने के 


कारण उसमें शक्ति भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्‍त 


शरीर को इस मल के बहिष्करण करने में भी शक्ति खर्च करनी 


पड़ती है। तब शरीर कमजोर हो जाता है। शक्ति से बढ़कर _ 
काम करने पर शरीर गरम हो जाता है। उदाहरण के लिये जो 
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-मील भले ही तैर लेता है । इसी तरह भूख लगने पर त्योहार, 
qa तथा श्राद्ध आदि में भूख को जबरदस्ती रोक कर खाना ओर 
अकाल में जब भक्ष न हीं लगती तब मात्रा से अधिक खाना, यह्‌ 
सब शरीर की शक्ति से बढ़ कर काम करना है। इन्हीं कारणों | 
से शरीर कमजोर हो जाता है। अतः जहाँ तक हो सके युक्‍त 
समय पर अपने-अपने काम के अनुसार भोजन का कोई समय 
निश्चित करके प्रतिदिन ठीक उसी समय भोजन करना चाहिए । 


हमारा भोजन श्वेतसार प्रधान होता है । इस श्वेतसार 
a हज़म करने के लिए अनाज का ऊपरी छिलका (छाल) काफ़ी 
-सहायक होता है । जब हम छिलके सहित खाते हैं, तब इवेतसार, 
Gah की सहायता से शीघ्र रस व रक्‍त बन जाता है । बिना 
-छिलके वाला अनाज पकने पर शीघ्र सड़ जाता है। और उनमें 
'एक प्रकार की खटाई पैदा हो जाती है । इसके विपरीत छिलके 
सहित खाने पर वह श्‍वेतसार शीघ्र नहीं ASAT तथा आवश्यकता 
से अधिक खाया भी नहीं जाता | 


इवेतसार में एक प्रकार का चिकनापन होता है | जब यह 
'सड़ जाता है, तो इसके कारण श्लेष्म पदार्थे में विषमता आ जाती 
है । अतः श्वेतसार ही इलेष्म की विषमता का मूल कारण हैं। 
“इसलिए हमारे भोजन में श्वेतसार की मात्रा कम, छिलके सहितः 
'पालिश न किया, हुआ चावल तथा अधिक तरकारी चाहिए। | 

बचपन से ही अज्ञात के कारण श्वेतसार अधिक मात्रा में 
` खाने के आदि बन गये हें । जिससे पेट का परिमाण बढ़ म 
है । कुछ लोगों ने सोचा कि श्वेतसार के कारण ही इलेष्म अधिक _ 
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बन रहा है और इसीसे सब बीमारियां आर 
में श्वेतसार के साथ तरकारी जोड़ दी गयी है | रकत a 

जसे जैसे नागरिकता बढती गयीं है वेसे वैसे लोग तरकारियों 
को खूब तल-भून कर खाने लगे हैं। इससे शरीर में क्षार की 
मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत तरकारी को केवल उबाल 
'कर पानी सहित खायें तो शरीर को जितनी क्षार की मात्रा 
आवश्यक होती है उतनी मिल जाती है। इसलिए सदा इवेतसार 
की मात्रा कम और दुगनी तरकारी खायें तो wer संम्बन्धी रोग 
'होते ही नहीं हैं | प्राचीन-काल के लोग इसी तरह अपनी स्वास्थ्य 
की रक्षा करते थे। जहाँ पर तरकारी नहीं मिलती हैं, या तरकारी 
का मौसम नहीं हैं, उस समय Yard हुए साग और भाजी का 
उपयोग कर सकते हैं। इस तरह सुखाने से केवल उसका जलीय 
अंश ही सूखता है। शेष पोषक तत्व तथा क्षार लवण आदि उसी 
में रह जाते हैं। इनको उपयोग में लाते समय एक दो घंटे पहले 
ही भिगा लेना चाहिए। 

तरकारी के अतिरिक्त चिकित्सा काल में सूखे फल at 
भिया कर उपयोग कर सकते हैं । जेसे मुतकका, किशमिश, आलू- 
Ta, अंजीर आदि आदि। इनका रस शरीर में संचित इलेप्म 
के बहिष्करण करने में काफ़ी सहायक होता है। कुछ लोगों का 
यह भ्रम है कि नारंगी खाने से श्लेष्म बढ़ता है पर उनकी यह 
धारणा बिलकुल गलत है । जब हम पेट-भर दवेतसारी पदार्थं 
खाकर नारंगी खाते हैं तो इनका रस संचित इलेष्म को बहिष्करण 
करने को कोशिश करता है तभी सर्दी या जुकाम होता है। अत: _ 
जुकाम का कारण फल नहीं है। शरीर में संचित इलेष्म पदार्थे 
ही इसका कारण है । 
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गरीब जो,फल नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें भोजन में तरकारी 
की मात्रा अधिक करनी चाहिये। 


पित्त में विषमता आने पर 


शरीर में बिना उष्णता के धातु परिणाम नहीं होता है: 
अर्थात हमारा भोजन रस बनने के लिये, और रक्‍त माँस बनने 
के लिए उष्णता चाहिये | हर धातु में स्वीकरण शक्ति होने पर 
भी केवल इससे काम नहीं बनता | इसके साथ-साथ भौतिक 


उष्णता भी चाहिये । इस उष्णता के अधिक होने पर मल भी | 


धातु में मिल जाता है तथा उष्णता के कम होने पर धातु परि- 
णाम ठीक तरह नहीं हो पाता और वह भी मल या विकार बन 
जाता है। इसलिये उष्णता के समान रूप में होने पर हो शरीर 
के स्वीकारावयव तथा बहिष्कारावयव ठीक तरह से काम 
करते हैं । ै 

शरीर की उष्णता समान रूप से रहने के लिये हृदय की 
गति में समानता होनी चाहिये। दिन भर में जितनी हृदय की 
गति होनी चाहिए उतनी ही हो हृदय की गति के बढ़ने पर 
शरीर को उष्णता भी बढ़ जातो हैं। कम होने पर उष्णता कम 
हो जाती है। इसक अतिरिक्‍त शरीर का मल जब ठीक तरह से 
बहिष्करण नहीं होता ओर अन्दर ही रह जाता है, तो इससे भी 
शरीर की उष्णता बढ जाती है। अगर किसी कारण से 
बहिष्कारावयवों पर जोर डालें या उन्हें अधिक उत्तेजक बनायें, | 
मल के साथ साथ धातुओं का भी बहिष्करण हो जाता है। तर्ष 
शरीर को उष्णता कम हो जाती है । b 
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रक्‍त को जल्द दोषयुक्त बनाने वाले मल में मत्र प्रधान | 
क्योंकि मूत्र द्रव रूप में होने के कारण बहुत जल्दी रक्‍त में मिल 
जाता है। इस तरह मत्र के रक्‍त में मिलने पर हृदय की गति 
बढ़ जाती है। हृदय तेजी से धड़कनें लगता है। इसलिये कि 
मूत्र में जो यूरिकाएसिड होता है, उसको जलाने के लिये अधिक 
प्राणवायु की आवश्यकता होती है । हृदय की गति के साथ-साथ 
अधिक प्राणवायु स्वीकार करने के लिए फेफड भी तेजी से काम 
करने लगते हैं। जिससे साँस जल्दी-जल्दी चलने लगती है। तभी 
फफड़े प्राणवायु को अधिक मात्रा में स्वीकार कर पाते हैं। हृदय 
के इस बोझ को कम करने के लिये यकृत (Liver) पित्तकोष 
(Gall bladdor) ये दोनों निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। रक्त में 
मूत्र की मात्रा अधिक हो जाने पर यकृत प्रदाह, यकृत में जलन, 
तथा व्रण आदि हो जाते हें । यकृत भी बढ़ जाता है । 


यकृत की रक्षा करनेवाला पित्ताशय है । यकृत के बिगड़ 
जाने पर धीरे-धीरे पित्तकोष में भी प्रदाह शुरू हो जाता है। 
उसमें भो जलन, तथा व्रण हो जाता है। धातु शक्ति के, कम होते 
पर यही मृत्रिकाम्ल (य्रिकाएसिड) पित्तकोष में रहकर पत्थर 
की तरह बन जाता है, इसी को पित्त पत्थरी कहते हैं। शरीर में 
प्राणवाय की स्वीकृति के अनसार जितना रस रक्‍त बन सकता है, 
उतना ही बनता है, बाकी का रस वसे ही रह जाता है | संचित रहने 
पर उसमें खराबी आ जाती है । तंब यह न रस के रूप में रहता 
है और न रक्त के रूप में इसका रंग हरा पीला मिला हुआ 


मिश्चित रंग हो जाता है। यह न चर्बी बन सकता हैं और 


रलेकोजिन | 
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पित्तरस भोजन के पचाने में सहायक होता है । पित्तरस 
की मात्रा कम हो तो ag पाचन क्रिया में सहायक हो जाता है । 
, यदि उसकी मात्रा अधिक हो तो वह रक्त में मिलकर दौरा 
करते हुए मूत्र तथा पसीने द्वारा बाहर निकलने का प्रयत्न करता 
है। तभी मूत्र का रंग पीला होता है। त्वचा भी पीली हो जाती 
है। चेहरा तथा आँखों का सफ़ेद भाग भी पीला पड़ जाता है 
अगर रक्‍त में पित्त की मात्रा कम हो तो वह मूत्र तथा पसीने 
द्वारा बाहर निकल जाता है। पित्त की मात्रा अधिक होने पर 
कमला रोग.:(जॉन्डिस) .हो. जाता है । इसके अतिरिक्त एक ओर 
कारण यह भी है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने 
पर वह थक्ृत-में इकट्ठा हो जाता है । इसी कारण जो चर्बी 
वाले पदार्थ अधिक खाते हैं, उनका लिवर बढ़ा हुआ होता है। 
तभी समझकर अगर कुछ समय के लिए चर्बी वाले पदार्थ कम 
कर दें तो लिवर धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। और अपने स्वा- 
भाविक परिणाम में आ जाता है । ऐसा न करके लिवर के बढ़ने 


` पर भी गलतियाँ करते रहें, तो भूख अर्थात्‌ जठराग्नि बिलकुल. 


नहीं रहती, तब अजीणं एवं.मन्दार्नि की शिकायत हो जाती है। 
तब भी हम-परवाह न करके इसी तरह खाते रहें .तो रवत क्षय, 
और प्लीहा आदि रोग होते हैं. . 


fafa का तीसरा कारण :- मैथुन क्रिया में स्त्री, पुरुष 
दोनों को परस्पर शक्ति मिलती है। - किन्तु अज्ञान के कारण 
या जान-बूझ कर जबरदस्ती . बिना इच्छा. के तथा अति, असहज 


और यानवेतर संभोग करने पर Wt saa हो जाता है 1. 


इस तरह करने से शरीर के प्राण द्रव्य नष्ट हो जाते हैं।. 
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वहाँ की (मूत्रावय) ग्रन्थियाँ कमजोर हो जाती हैं जिससे 
चे मूत्र व बहिष्करण में असमर्थं हो जाती हैं। तब यह मूत्र 
रक्‍त में मिलकर कई रोगों का कारण बन जाता है। इससे 
पित्त रोगों के अतिरिक्‍त चर्म रोग भी होते जसे दाद; 
एक्जीमा और खुजली आदि आदि । मत्रिकाम्ल जब जननेन्द्रिय में 


रह जाता है, तब फोड़ा बन जाता है । धीरे-धीरे यही कॅन्सर 
का रूप लेता है। 


पित्त रोगों को कम करने के लिए दवाईयों का प्रयोग 
करने से ये अन्दर ही अन्दर दब जाते हैं, तथा अन्य रोग जेसें 
लकवा, मिगि, पागलपन, मधुमेह, हृदयरोग और क्षय आदि रोग 
होते हैं । इसकी अपेक्षा भोजन में फल और तरकारी का उपयोग 
करते हुए रक्‍त को शुद्ध कर तथा मूत्र को पसीने द्वारा बाहर 
'निकालने का प्रयतत करें तो यह रोग अपने आप ठोंक हो जाते 
हैं । पित्त रोग की दो दशायें होती हैं) पहली दशा मे यकृत. 
अधिक कमज़ोर नहीं होता और वह निरन्तर विकार को 
अहिष्करण करने में समर्थ होता है। इसलिए निम्न रोग होने 
का अवकाश होता है। जैसे पेचिश, अतिसार,,अतिमूत्र, रक्त प्रदर, 
'रक्‍ताभिष्यन्द (परदा फटने पर खून का निकलना), व्रण, मुंह का. 
qaar आदि आदि । यकृत के पूरी तरह खराब होने पर रक्त क्षय, 
सर दर्द, मन्दाग्नि, भगन्दर, पीमिया, सारे शरीर पर सूजन, गाँठ | 
आदि रोग होते हैं । पित्त रोगों में रक्त अधिक दोषयुक्त होता हे । 
जब यह्‌ रक्‍त मस्तिष्क को पहुंचता है तो परोक्ष रूप में नाड़ी संबंधी 
रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त यकृत की खराबी के कारण पाचन 
क्रिया में भी गड़बड़ी होती है तथा पाचन यंत्र संबंधी रोग होते हैं । 
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अब यह समझना आवश्यक है कि कफ़ ओर वात के कारण 
fra की व्याधियाँ कंसे होते हैं? यह पहले ही बताया जा चुका 
है कि भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर यकृत डुबल हो 
जाता है | हर यन्त्र को भली प्रकार चलाने के लिए चिकनाई की 
आवश्यकता होती है । पर उसी चिकनाई की मात्रा अधिक होने 
पर उसकी गति में रुकावट आ जाती है। इंसी प्रकार शरीर यंत्र 
को चलाने के लिए चिकनाई की आवश्यकता तो होती है लेकिन 
अधिक होने पर शरीर अपना कायं ठीक तरह नहीं कर पाता 
और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । 


मानसिक विकारों के कारण नाड़ी शकत का प्रवाह, ठीक 


प्रकार से न होने पर भी पित्त रोग होते हैं। आवश्यकता से कम 
आहार लेने पर या आहार में पोषण पदार्थं की कमी के कारण 


तथा विरुद्वाहार सेवन से इन तीनों में किसी भी प्रकार के रोग 
हो सकते हैं । स्वास्थ्य की रक्षा के लिये भूख के अनुसार स्वाभा- 
विक आहार नियमित समय पर लेना तथा आहार के अनुसार 
शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। धूप तथा ठंडे पानी के स्तान 
से रोमकूप विकसित होकर विकार तथा अधिक उष्णता का बहि- 
ष्करण होता है। प्रत्येकतः चर्म रोगों में भी पस्तीना अधिक लाते 
का प्रयतन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त आतप स्नान, भाप 
स्तान और धूपस्नान द्वारा भी पसीना लाया जा सकता है | 


डाब का पानी पीता, नारंगी, संत्रा, मोसंबी, अनार, आंवला 
ओर अंगूर के रस से भी मूत्र साफ़ होता है। तथा रक्‍त की दूषित 
वायु के बहिष्करण करने में, सहायता मिलती है । तरकारियों में 
तुरई, चिचिडा, परवल, लौको घिया, पालक, क्रकड़ी तथा सभी 
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प्रकार की पत्तेवालो सब्जियां आदि खाने से वे मूत्रिकाम्ल को अपने 
में सोख लेती है.। और मल के रूप में बाहर निकल जाती है। 
पाश्‍चात्य चिकित्सकों का यह मत थां कि पत्तेवाली भाजियाँ शी घ्र 
हजम नहीं होती हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व कम रहते हैं | 
लेकिन काफ़ी परिशोधन के बाद आज वे इस चीज को मानते हैं कि 
इन भाजियों में भी शरीर के लिये उपयोगी लोह लवण होते हैं। 

कुछ आयूरवेदाचार्यो का भी यही भ्रम था कि 'शाको वर्धते 
व्याधि’ अर्थात्‌ तरकारी से रोग बढ़ता है। लेकिन आज वे भी 
मानते हैं कि उनके इस अज्ञान तथा भ्रम के कारण ही रोग में 
वृद्धि हुई है न कि तरकारी के कारण। 


वात में विषमता आने पर 


श्लेष्म और पित्त की तरह वात्‌ में भी विषमता आ जाती 
है। किन्तु हमें यह समझना आवश्यक है कि इन तीनों धातुओं 
का आपस में एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध होता है। इतमें कोई 
एक धातु भी बिगड़ जाय तो उसका असर बाकी दोनों धातुओं 
पर अवश्य पड़ता है। वात्‌ की विषमता का मुख्य कारण मान: 
सिक विकार है। डर, भय या क्रोध आदि से इस धातु में विषः 
मता आने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी 
व्यक्ति को क्रोध आ गया है । इससे नाड्या उत्तेजित हो जाती 
हैं और इनकी गति में तेजी आ जाती है। जिससे गार्दो के पास 
की ग्रन्थियों से 'एड्नालिन' (एक प्रकार का रस) रवत में जा 
मिलता है | यह विजातीय पदार्थ होने के कारण रक्त में उत्तेजना 
आ जाती है जिससे हृदय की गति बढ़ जातीं है। दिल जोर 


` जोर से तथा तेजी से घडकनें लगता है. । सारा शरीर गरम a 


| 
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जाता है | चेहरा तथा आँखें लाल हो जाती हैं। समुचा शरीर 


काँपनें लगता है। चाहे क्रोध का कारण कुछ भी हो । लेकिन 
ara तथा पित्त कों यह बिगाड़ ही देता है! 


| 
` भोजन से पहले या भोजन के बाद गुस्सा आ जाय तो | 


समझना चाहिए कि श्लेष्म धातु में भी: विषमता आने लगी है। 
क्रोध ज्वालामुखी के समान होता है। डर इन्सान को निराश 
बना देता है। इसलिए कि सारी afsat डर के कारण संकुचित 


| 


हो जाती gah साथ-साथ हृदय भी अपनी स्वाभाविक स्थिति । 


को पाने के लिए तेजी से घड़कने लगता है । सारी नसे खींचने 
लगती हैं। जिससे शरीर के कई कोषाणु मर जाते हैं। इसलिए 
अक्सर डरपोक लोग कमजोर होते हैं। 
असूया या ईर्ष्या से भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। इसके कारण नाड़ीशक्ति प्रवाह का दुरुपयोग होता है । ईर्ष्या 
में दोनों शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं । जहाँ ईर्ष्या होती है, 
वहाँ क्रोध तथा भय दोनों होते हैं । उदाहरण के लिए यदि गरम 


किए हुए शीशे पर तुरन्त ठंडक पहुंचाई जाय तो वह॒ तुरन्त टूट ; 
जाता है । इसीं तरह डर तथा क्रोध में नसों में एक साथ ही 


संकोच तथा व्याकोच होने से कई स्तायविक कोघाण मर जाते 
हैं । इसीलिए नाड़ीं शक्ति का प्रवाह ठीक तरह नहीं हो पाता | 
नाड़ी संस्थान के बिगड़ने पर शरीर की अन्य क्रिपायें भी ठीक 
' नहीं होती क्योंकि सब क्रियाओं का संचालन नाड़ी संस्थान: द्वारा 
हीं होता है | राजा के बिना राज्य में जैसे प्रजा को दुःख उठाना 
पड़ता है, वैसे ही शरीर के सारे कणों में विषमता आ जाती है.। 
इसलिए 'ईर्ष्यावान्‌” व्यक्ति का मन सदा चंचल होता है। उसमें 
स्थिरता बिलकुल नहीं रहती । | 
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ala, डर, ईर्ष्या .इन तीनों से बढ़कर आत्म-निन्दा बहुत 
खतरनाक होती है | (Inferiority Complex) जिस तरह क्षय 
को बीमारी शरीर के.लिए खतरनाक होतीं है, उसी प्रकार आत्म 
- निन्दा मन का खतरनाक रोग है । यह समूचे नाड़ी संस्थान कों 
TT कर निस्सार बना देती है । इस कारण धीरे-धीरे शरीर भी 
कमजोर बन जाता है। इस तरह कहते जाऊं तो ऐसे कई 
मानसिक विकार हैं, जिनकें कारण शरीर नष्ट हो जाता है | 
आत्म स्तुति, मोह:और कामवासना आदि भी नाड़ी संस्थान में 
विषमता पेदा करनेवाले मानसिक विकार हैं। नाड़ी संस्थान संबंधि 
रोगों का मूल कारण न जानकर उनको ठीक करने के लिए कई 
प्रकार कौ दवाओं का उपयोग किया जाता है | इसलिए सफलता 
नहीं मिलती । इनके विपरीत भक्ति, प्रेम, विशाल भावनायें और 
उदारता से मन को आनन्द मिलता है। तथा नाड़ी संस्थान भी 
दृढ़ होता है । इसलिए वात्‌ रोग में जब दवाइयाँ काम नहीं 
करती तब नवग्रह पूजा, सूर्यनमस्कार और सुन्दरकाण्ड पारायण, 
सप्तसर्ग पारायण तथा तीर्थ यात्रा आदि द्वारा रोगी में भक्ति, 
विश्वास पैदा किये जाते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि इनका 
शरीर से क्या सम्बन्ध है ? लेकिन जो इन भावना में विश्वास _ 
करते हैं कि दवा द्वारा ही सब रोग ठीक होते हैं, वे ही लोग इस 
प्रकार समझते हैं । किम्तु वात्‌ रोग दवाओं से ठीक नहीं होते । 
शारीरिक रोगों की चिकित्सा उपरोक्त मागें से नहीं को जाती । 
-ऐसा प्रयत्न करता भी WATT हैः। ट की 

जब .बहिष्कारावयव विकार का बहिष्करण ठीक प्रकार 
नहीं कर पाते, प्रत्येकतः चमं तथा फेफड़े असमर्थ हो अरि 
तब नाड़ी संस्थान कमजोर हों जाता है । इसके अतिरिक्त Ue 


a ‘ 
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के ऊपरी भाग तथा रीढ़ में चोट आने पर नाड़ीं शक्ति का प्रवाह 
रुक जाता है। नाड़ी संस्थान के दुर्बल होने का एक और कारण 
यह भी है कि शरीर में जगह-जगह पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं 
इनमें से तरह-तरह के रस निकलते हैं। ये रस खून में मिलकर 
नाड़ी संस्थान को सबल बनाते हैं। जब नाड़ी शक्ति का प्रवाह 
सारे शरीर में समान रूप से नहीं पहुँच पाता तो यह ग्रन्थियाँ 
भी ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं । 


१, जीवरस की ग्रन्थियाँ 


पिट्युटरी ग्रन्थि (Pituitary) :- सब ग्रन्थियों का काम 

इसी ग्रन्थि पर निर्भर रहता है। यह ग्रन्थि लाल रंग लिए हुए 

भूरी होती है। ये मस्तिष्क के नीचे की नली से लटकी रहती है। 
इसी को योगी लोग आज्ञा-चक्र कहते हैं। इसके दो अलग-अलग 

भाग होते हैं ओर दोनों से दो प्रकार के रस निकलते हैं। सामने के 

भाग से कई प्रकार के हारमोन्‌ निकलते हैं । प्रत्येक क्रिया के भिन्न २ 

हारमोन्‌ होते हैं। एक प्रकार के हारमोन से शरीर यथोचित, 

बढ़ता है और पुष्ट होता है यदि उसका प्रभाव आवश्यकता 

से अधिक हो ठो शरीर लम्बा हो जाता है। हाथ-पैर बड़े ओर 

खोपड़ी छोटी हो जाती है। अन्य हारमोन जननेन्द्रियो को बुद्धि के 

लिए, चुल्लिका उपचुल्लिका और उपवृकक के पोषण के लिए 

बनते हैं । प्रोलेक्टी नाम का एक हारमोन होता है, जिससे माता के 

स्तनों में दूध बनता तथा बढ़ता है। जब यह ग्रन्थि रोग ग्रस्त हो 
जाती है, तो शरीर में वात्‌ की विषमता आ जाती है। और नाड़ी 

संस्थान दुर्बल हो. जाता है। इस ग्रन्थि का पिछला भाग रोग 
स्त होने पर अतिमूत्र रोग होता है । इसका रस आहार 
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चित्र नं. ६ शरीर की ग्रन्यियाँ 


रस को रक्‍त बनाने में 
बहुत संहायक होता है 
प्रसव के बाद गर्भाशय को 
फिरं से अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में आने के लिए भी 
इसका रस सहायक होता 


है । 


पुरुषों में शुक्र तथा 
स्त्रियों में शोणित (अन्ड) 
बनने के लिए इससे 
निकलने वाले (पिटयूटरी 
से) रस को नितान्त. 
आवश्यकता होती है। 
शरीर में कार्ब हैड्*ेंट्स तथा 
वसा को पचाने के लिए 
भी यही रस काम आता 
है । इस ग्रंथि के निकाल 
देने पर (१) चूहों पर 
इसका काफ़ी प्रयोग किया 
गया है। :इसके निकालने 
पर शरीर का बढ़ता रुक 
जाता है। (२) यौवन 
ग्रन्थि नेष्ट हो जाती है। 
(३) मूत्रग्रत्थ भी कास 
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नहीं करती । (४) बचपन में ही इस ग्रन्थि को निकालने पर 
अंडाशयों की वृद्धि नहीं होतीं । (५) बड़े होने पर निकालने से 
धीरे-धीरे अन्डाशय सूख जाते हैं । इसलिये पिटयूटरी ग्रन्थि पर 
ही अन्य ग्रन्थियों का कार्य निभंर रहता है। 


२. डिम्ब .ग्रन्थियाँ या गर्भान्ड 


स्त्री के पेट में वस्तिगहवर के ऊपरी भाग तथा नाभी के 
निचले भाग में दायीं और बायीं ओर दो डिम्बकोष होते हैं। इन्हीं 
से शोणित उत्पन्न होता है । इन दोनों ग्रन्थियों में से निकलने 
वाला रस यूवावस्था आने पर TH को अनुकूलता के लिये गर्भाशय 
तथा योनी मागं को बढ़ाता है । इसी रस के कारण मासिक धमं . 
आता है। स्तनों की वृद्धि तथा उनकी सुन्दरता इसी रस पर 
आधारित रहती है। गर्भ धारण होने पर गर्भ की रक्षा करना 
तथा स्तनों में दूध आने के लिए यही. रस आवश्यक होता है । 
इन अन्डाशयों के निकलने पर धीरे-धीरे गर्भाशय तथा जननेन्द्रिय' 
सुख कर सिकुड़ने लगते हैं | स्तन भी छोटे हो जाते हैं या उन पर 
चर्बी जम जाती है। मासिक धमं रुक जाता है | चिड़चिड़ापन 
अधिक होता है। कभी-कभी रस की कमी से पागलपन भी हो 
जाता है। युवावस्था के पूर्व इन अन्डाशयों को निकालना कठिन है। 
अगर इनको निकाला भी जाय तो निम्न लक्षण पैदा होते हैं :- 


१) मासिकधमे आरम्भ ही नहीं होता |, २) स्तन विक- 
सित नहीं होते । बग्रल तथा जननेन्द्रिय रोम रहित होते हैं। 
३) मानसिक पतन होता है । कभी-कभी मानसिक विकास-बिलः 
कुल नहीं हो पाता, | A 
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३. थैराइड [योवनं ग्रन्थि या चुल्लिका] (Thyroid) 


यह ग्रन्थि कंठ में होतीं है. इसीलिये इसको कंठमणि भी 
कहते हैं। इसके ठीक काम करने के लिये पिट्यूटरी ग्रन्थि का 
रस समान रूप से मिलना चाहिए | इसकी कमी होने पर यह 
ठीक तरह काम नहीं कर पाता तथा निम्न रोग होते हैं :- 


(१) मन ठीक काम नहीं करता । (२) स्मरणशक्ति कम 
हो जाती है। (३) सोच अधिक होती है। पर ध्यान तथा चाल 
धीमी होती हैं । (४) त्वचा रूखी और सुखी हो जाती है। गाल 
मोटे हो जाते हैं। (५) भवों तथा पलकों कें बाल झड़ने लगते हैं। 
(६) मोटापा आ जाता है। (७) मेघोवृद्धि के कारण शरीर सख्त 
हो जाता है ।. (८) ठंड अधिक लगती है । थोड़ी भी ठंड उनसे 
सहन नहीं होती । (९) स्त्री हो या पुरुष जननेन्द्रिय ठीक काम «४ 
नहीं करतीं | (१०) रिककेट्स हो जाता है। (११) स्त्री, पुरुष 
में बिपरीत लक्षण होते हैं। स्त्री को. दाढ़ी मूछें आने लगती qr 
इसके अतिरिक्‍त छाती तथा सारे शरीर पर भी बाल होते हैं । 
पुरुष हो तो पुरुष के लक्षण नहीं होते । दाढ़ी मूछे नहीं होती 
आवाज़ में भी अन्तर होता है । स्त्रियों की तरह पुरुषों को भी 
स्तन हो जाते हैं। (१२) जबान मोटीं हो जातीं है। (१३) बर्ढो 
क्रो पागलपन हो जाता है | इस रस की अधिकता होने पर शरीर 
की लम्बाई बहुत बढ़ जाती हैं ओर अक्ल भी अधिक हो जाती. 
है। पागलों की तरह इनमें अधिक शक्ति आ जाती है। सोने पर 
भी पलकें बन्द नहीं होतीं। इस ग्रन्थि कां असर वात्‌ पर पड़ता हैं। ._ 

z Hia pani 
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४. थाइमस ग्रन्थि (Thymus) 


बचपन से १४, १६ साल तक इस ग्रन्थि में वृद्धि होती 
रहती है । और ६०, ७० साल की आगु होने पर ये fags जाती 
है । इससे निकलने वाला रस हृदय की रक्षा करता है । इसके 
काम न करने पर हृदय की गति रुक जाती है । जिन जन्तुओं में 
रीढ़ नहीं होती, उनमें यही ग्रन्थि वात्‌ (मस्तिष्क) का काम भी 
करती है । इसके काम करने पर उन Tegal में वात्‌ की विष- 
-मता आ जाती है। जब एक ग्रन्थि काम नहीं करती तो शरीर 
ot और ग्रन्थियाँ मिलकर उसका काम पूरा कर देती हैं। 


उपवृकक (Suprarenal bodies) 


है यह ग्रन्थि गुर्दे के ऊपर होती है। इसमें से “एड्िनालिन”' 
नाम का रस निकलता है। कामोद्रेक के समय यह रस रक्‍त में 
"मिलता है । जिससे मुख पर तेज़ तथा जननेन्द्रिय में उत्तेजना 
म्होती है | क्रोध आने पर भी यही रस रक्‍त में मिलता है और 
'हारीर में उत्तेजना पैदा करता है। डर.लगने पर भी यही रस 
रक्त में मिलकर उससे भागने का काम करवाता है। युवावस्था 
आने पर इसी रस से डिम्ब बढ़ने लगते हैं । WE रस ३०, ४० 
'साल तक अच्छी तरह काम करता है | फिर धीरे-धीरे कम होने 
लगता हे । शरीर की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगता है। 
तब हम शारीरिक तथा मानसिक स्थिति को समझकर आहार 
{हार नियमों का पालन करें तो हीं स्वास्थ्य ठीक रहता है | 
tng 


DE 
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कूक. | 
अन्यथा नहीं । ऐसा तो सदा ही नियमित जीवन बिताना आव- 
श्यक है। पर बचपन तथा वृद्धावस्था में इसका विशेष ध्यान . 
रखना चाहिए | 


1 


नाडी चक्र 


योग-शास्त्र में नाडी चक्र के बारे में कहा गया है कि शरीर 
में कुछ नाड़ी चक्र (नाड़ी केन्द्र) होते हैं। ये चक्र इन आँखों 
द्वारा दिखाई नहीं देते, बल्कि योग शक्ति द्वारा ही इनको देखा 
जा सकता है । पूर्ण योगी लोग इन्हीं चक्रों को अपने वश करके 
बिना जल तथा आहार के कई युगों तक जीवित रहते थे, उनका 
शरीर के वात्‌ पित्त और श्लेष्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहता था। 
वे मन द्वारा ही सृष्टि से शक्ति ग्रहण करते थे। ये चक्र निम्न | 
लिखित हैं :- 


(१).गुदद्वार के पास अर्थात्‌ रीढ़ के निचले भाग में 'मूला- 
धार चक्र' होता है । (२) जननेन्द्रिय के निकट स्वाधिष्ठान चक्र। 
(३) नाभी के पास अनाहत चक्र । (४) हृदय के पास मणिपूरक 
चक्र। (५) कंठ में विशुद्ध चक्र | (६) खोपड़ी के अग्र भाग भें 
आज्ञा चक्र | (७) ओर कपाल में सहस्रदल चक्र होता हे । 


महायोगी इन्हीं चक्रों द्वारा कोई भी घटना, चाहे वह 

किसी भी काल में घटी हुई हो, जान लेते थे । इसके अतिरिक्त 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव एक स्थान पर 
बेठे-बेठे अनुभव कर लेते थे । अगर मैं इन चक्रों का न इस 
प्रकरण में करूं तो पाठक यह समझेंगे कि ये चक्र ओर ग्रन्थिय 

` दोनों एक ही हैं। लेकिन द गु भिन्न भिन्न हैं। ग्रत्थियाँ नाडी 


| 
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चक्र द्वारा ही शक्ति पाकर शरीर में वात्‌ को समान रूप में 
रखने के लिये प्रयत्न करती हैं | | 

इन नाड़ी चक्रों को अपने वश में करने के लिए कठिन योग 
साधना की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों में बिना किसी 
साधना के अपने अपने पूर्व जन्म संस्कार के कारण जन्मतः ही 
HS चक्र उनके वश में रहते हैं। इसी शक्ति को 'देव-श्ति' तथा 
‘seated’ कहते हैं। ऐसे लोगों को न प्यास लगती है और न 
We । नींद की आवश्यकता होती ही नहीं । इन लोगों में असा- 
धारण शारीरिक बल तथा मानसिक शक्ति होती है। बिना 
साधन तथा श्रम के ही ऐसे लोगों को सब प्रकार की ज्ञान प्राप्ति 
होती है। लोग भो बहुत आसानी से इनके वश हो जाते हैं । 
प्रत्येक चक्र की अपनी .एक विशेष शक्ति होती है । इनके बारे 
में यदि ओर विबरण जानना चाहें तो ‘ais संहिता” और 
“शिव संहिता' आदि ग्रंथों द्वारा मालूम कर सकते हें । इसके 
अतिरिक्‍त अड्यार के दिव्य ज्ञान समाज की ओर से प्रचुरित सी. 
डब्ल्यू. लेडबीटर द्वारा लिखित ग्रन्थ से इन नाड़ी. चक्रों के बारे 
में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | 


अब तक वात्‌, पित्त और इलेष्म क्या हैं? शरीर में इनका 
स्थान तथा काम और इन धातुओं में विषमता आने पर क्या 
कया रोग होते हैं? सविवरण बता चुका हँ। आगे क्या है ? 
उसका काम तथा उससे शरीर में क्या परिवर्तन होता हैं? और 
“तदेव युवंतम्‌ भैषज्यम्‌ यदा रोग्याय कल्पते’ इनके बारे में ` 


ge. किताब में सविवरण लिखा ill 
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OUR PUBLICATIONS 


| 1. Yogasana Chart ; 5 2-00 
| :2. , Suryanamaskar Chart (Tel) 1-00 
( 3. Suryanamaskar Chart (Hindi) - न्य 1-00 
| 4, Arogya Marga Darsini Chart (Tel) 1-00 
। 5. Arogya Ki Kunji Chart (Hin) : 1-00 
| 6. Dainandina Rogamulu (Tel) 0-80 
| 7. Panchatantramulu (Tel) 0-75 
8. Panchtantra (Eng) 0-50 
9. Panchatantra (Hin) 0-70 
10. Yogasanamulu (Tel): - 3-00 
11. Masuchikamu (Tel) 0-50 
12. Ramayana Ratnamala (Tel) £ 4-00 
13. Prakriti Griha Vydya Pathamulu (Tcl) 5-00 
14. Adhunika Ahara Chikitsa Shastramu (Tel) 3-00 
15. Sukha Samsaramu (Tel) 3-00 
16. Pranayaleela (Tel) 3-00 
17. Ubbasamu (Tel) 0-60 
18. Unmadamu Tel) 0-20 
19. Prardbanavali (Tel) 0-50 
20. Meri Prardbana (Hin) 0-30 
21. Upavasa Chikitsa Sastramu (Tel) 
22. Miracles of Water «5 
23. Madhumehamu (Tel) 
24. Enima (Tel) 
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ea 5, + Charmavyadhulu (Tel) E 1-00 
26. Apo Vy Bheshajamu (Tel) 1-50 
27. Rog Kyon Hotahai (Hin) 0-60 
28. Radient Health and Longevity (Eng) “1-00 

15-00 


29. Practice of Nature Cure (Eng) 
30. Prakriti Monthly Magazine (Yearly subscription) 8-00 
31. Human Culture & Cure by Dr.E.D. Babbit (Eng) 40-00 


32. Hysteria (Tel) 0-50 
33. Upacharavidhi (Tel) 3-50 
1-00 


34. Osteopathy (Tel) 
35. Arogya Adarsamu By Mahatma Gandhi (Tel) 1-50 


PRAKRITI PRAKASHAN 
Nature Cure Hospital 
Begumpet-Hyderabad-16 
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